जो न सोचा था जो न सोचा था आई अल्ला अब गया जो न सोचा था अल्ला या जो न सोचा था
अल्ला अब हल्ला व हाल लव लो मेरा जब भू गया मेरा देखिये हमारे संसार में बहुत से
राधा कृष्ण के प्रेमी ऐसा सोचते हैं और अपने गुरुओं से कहते भी होंगे ये वाकया
कृष्णावतार का है रामावतार का है भगवान राम को जब दंडका रंग के परमहंसों ने देखा
तो उनका ऐसा ही हाल हो गया था और वेद में लिखा है कि उन लोगों ने राम से प्रार्थना
की कि मुझे स्त्री का शरीर दे 2 और मैं आपसे प्रियतम के भाव से प्यार करूँ राम ने
उनको वरदान दिया था वो सब मायाती परमहंश थे कृष्णा बतारे मामा लिंग कृष्णावतार में
तुम लोग गोपी बन कर आना तो मैं तुम्हारा आलिंगन करूंगा तो ते सर्वे स्त्री तुम
पन्ना समता परखते रहे सारे परम कब द्वापर का अंत कब उनका अवतार श्रीकृष्ण के रूप
में हो और जब वो अवतार हुआ और श्री कृष्ण को पहली बार देखा तब उनका ऐसा हाल हो गया
तो लोग सोचते हैं हम लोग माया बंद कि अगर हम भी उस समय होते और श्री कृष्ण को
देखते तो हमारा भी काम बन जाता अरे जब परमंसों का ये हाल हो गया था तो फिर गधा
हंसों का क्या है तो मामूली सुंदरता में हम लोग मुग्ध हो हो जाते हैं ये गोबर गणेश
में नई नहीं ऐसा नहीं है हम लोगों ने भी अनंत बार श्रीकृष्ण को, राम को देखा है
हजार 2000 बार नहीं श्री कृष्ण के अवतार तो हमेशा होते रहते हैं हर द्वापर में और
सृष्टि अनादि है जीव अनादि है ब्रह्म अनादि हैं हम अनादि हैं इसलिए हमने अनंत बार
देखा है लेकिन हम मोहित नहीं हुए हमने अपनी अपनी हृदय की स्थिति के अनुसार लाभ
लिया अर्थात जितनी मात्रा में जिसका अंत करण शुद्ध है उतनी मात्रा में उनको ए
भगवान श्री कृष्ण अच्छे लगे खराब लगे कि भगवान के शरीर का ये विचित्र हाल हैं कि
सबको प्रथक प्रथक ढंग से दिखाई पड़ते हैं और यही हाल महा पुरुषों का भी होता है 1
महा पुरुष के पास 1 बाप के 4 बच्चे जाते हैं लेकिन सबका आकर्षण अलग अलग ढंग से
होता है अलग अलग लिमिट में होता है किसी के पति का अधिक आकर्षण हो गया तो बीवी का
मुहरा हो गया नही तो बाबाजी बना देंगे हमारे पति को मैं क्या करूँगी किसी की बीवी
का आकर्षण बहुत हो गया अरे तो हमारी परवाह नहीं करती है हमेशा राधे राधे करते रहती
है हर घर में ऐसा प्रपंच है होता है सदा से होता है कोई कोई ग्रहस्त ऐसा होता है
कि स्त्री पति बच्चे सब 1 लक्ष्य के हों ये बड़े पुण्य से पूर्व जन्म के ऐसा हिसाब
बैठता है लेकिन उसमें भी लिमिट में अंतर अवश्य होता है जैसे हिस्ट्री पति दोनों
सत्संग के लिए गए हैं चलना चाहिए ये काम अरे पड़ा रहेगा काम होता रहेगा चलो चले अब
2 दिन हुए 4 दिन में हैं चलना चाहिए 1 बोला अरे क्या तुमको चलना चलने लगा है लडाई
हो गई क्यो लिमिट में 1 का अंत करण अधिक शुद्ध था तो वो कह रहा था और कमा ले थोडा
सा वहाँ तो जायेंगे तो वही नरक की बातें सब होंगी वहीं कुसंग मिलेगा मंता करण ऐसे
ही गन्दा है और हो जाएगा थोड़ा और धो लें लेकिन उसे दूसरे का अंतकरण ज्यादा पाप
युक्त था वो तुम बैठो मैं तो जा रहा हूँ और कभी कभी तो जोरदार लड़ाई भी हो जाती है
तो ये सब अंतर जो होता है ये अंदर की स्थिति के अनुसार होता है और जो बिल्कुल भगवत
प्राप्ति के युक्त है जिनका अंत करण है यानि मायातीत हो चुके वे जब देखते हैं तो
उनके पास तो दिव्य दृष्टि है न उनका तो मन भी दिव्य है इंद्रियां भी दिव्य हैं तो
वो लोग जब भगवान को देखते हैं तो भगवान के दिव्य रूप को देखते हैं जैसे हमारे और
लोगों को उनका शरीर प्राकृत दिखाई पड़ता है कर्म भी प्राकृत जन्म भी प्राकृत सब
प्राकृत दिखाई पड़ता है हमारी तरह तो खाते पीते सोते रोते गाते सबक भगवान कायके खूब
बुद्धी लगाये हम लोग हर अवतार में आखिर हम कैसे मान लें इनको भगवान इनकी स्त्री को
रावण हर ले गया ऐसे कैसे हर ले गया के हृदय में रहते हैं रावण के हृदय में भी रहते
हैं उसके हृदय में रह के ऐसी क्यों नहीं चाबी घुमाया कहा जा रहा है तू अरे भगवान
के लिए क्या हैं उरप्रेरकरघुबंश विभूषण उसकी बुद्धि घुमा देते या सीता जी लॉन के
जाती जो लक्ष्मण जी ने रेखा लगा दी थी खींच दी थी कि माता जी इसके बाहर न जाना कोई
सीता जी संसारी स्त्री है ऐसी गलती कर गई जान बूझ कर गईं हमको रावण ले चले इसको
मरवाना है ये महा पुरुष है उसको फिर गोलोक भेजना है ये सब जान बूझ कर नाटक भगवान
करते हैं महा पुरुषों के साथ और हम लोग देख कर बेवकूफ बनते हैं हम लोग क्या कहे थे
उस समय में सीताजी बेवकूफ जब लक्ष्मण जी ने रोका था तो उनको ऐसा बिल्कुल रेखा को
लगना नहीं चाहिए था गलत काम किया सीता ने सीता ने गलत काम किया तुम बड़े समझदार हो
ब्रह्म भी गलत काम करेगा अरे सीता तो ब्रह्म है गिरा अर्थ जल भी चि जिम कहियत
भिन्न न भिन्न अरे तुम औरों को छोडो जितने यहाँ आदमी बैठे हैं इन सब को पता है कि
जंगल के हाथी घोड़े शेर चीते हिरण कोई भी सोने के नहीं होते सब को पता है अगर सोने
का कहीं दिखाई पड़े तो उनको समझना चाहिए यह कोई और बात है जबकि राम को पता था बड़े
राक्षस घूम रहे हैं यहाँ उन्हीं को मारने को तो हम चले हैं और सोने के हिरन के
पीछे चल दिए सीता जी ने भी नहीं समझा राम ने भी नहीं समझा लक्षमण ने भी सब बेवकूफ
बन गए और सीता जी ने कितने गंदे शब्दों से लक्षमण से कहा तुम राम आवाज दे रहे है
आवाज तो दिया था हिरन ने हिरन की आवाज को राम की आवाज जान लिया कैसी बढ़िया एक्टिंग
हैं सब के सब मिलके ऐसी 420 किये तो हम लोग देखे व सुने जिसने है नहीं वो कहते हैं
भगवान होते वो ये सब भगवान हैं सीता जी भी भगवान हैं लक्ष्मण भी ये सब बड़े बड़े
महापुरुष हैं भगवान हैं अरे क्या बकते हो जी तो राम कृष्ण को देखने से कुछ नहीं
मिलेगा और कोपड़ा खराब जायेगा क्यूंकि उनका असली रूप तो हम देखेंगे नहीं और जो रूप
देखेंगे वो अपने माँ, बाप, बेटा, स्त्री पति से भी बदतर देखेंगे तो बताने वाला जो
गुरु है उसके प्रति भी श्रद्धा खत्म हो जाएगी कि गुरु जी भी ऐसे ही हैं इनको भगवान
कहते हैं तो अच्छा है कि हम उनको अवतार काल में न देखे जब अधिकारी हो जाए चिदानंद
मय देह तुम्हारी बिगत बिकार जान अधिकारी जब अधिकारी हो जाए हमारा अंत करण शुद्ध हो
जाए फिर गुरु के विवाद द्वारा दिब्य हो जाए फिर देखें तब ये हाल होगा जो ये बता
रही है उसके पहले नहीं होगा इसलिए यह न सोचें कोई कि अगर औतार काल में हम होते तो
हम भी है गलत
